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विरचिता 
पुज्य पाद श्री स्वामी व्यध्याधर जी 
समपाद्‌क तथा प्रकाशक: 
सेवक श्री गोपी नाथ सप्रू “सदन काशमीरी 
मानु सुहल्ला, श्री नगर, काशमीर्‌ 


-परधरम वार १००८० स,धिकरार सुरकषित्‌। मूल्य १० पैसे 1 | 
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शरी रान्नास्छुति. 
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अम्तुमाच्मप्रतं गसथ। तससलतास। उ्यातिगीनव। 


देवी दरशनृ्रूय प्रताप दि न्यत्रन्‌ 
गुण राग॒प्रसुन दिम क्रनन्‌ 
ञ्यानी ताम वली च्यतम गच्छ धवन „ 
पादन अथव सीव करन्‌ | , 
वानी पूज तोतायि टहन्जञ दिम सतर 
गच्छ ग्न त्‌ू कीर्तन क्न ^ 


___ =~^~-~- 


कछ 


॥ 


यथ यथ जायि उपासन वति श 
¢ > 
1 गव्छव्‌ वय कत्‌ ॥२८-२॥ (सरू 
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ॐ नमः श्री जगद्म्बाये छ (र 

ॐ भशर शी निखिलं देव सहि पूज्या) (2 
भिहासना त्रिनयना अजभापवाता। ध 
शङ्खा्जास्यऽृतं दम्भक प्च शखा, ध 
जगी सदा ` समघती भवतु प्रसन्ना ॥१॥ 

8 

# भाप # क 

जगत शदवरी चि यसखदीव यपै सारी पूज्ञान्‌ , ष 
सहं श्रासनस सरूप नाल्य च्यन्यत्रकय दारान्‌ । 

171 ह्यु खडग मृत चूट शद्ध पद्य च्राज्लान्‌ > ध 
राज्ञा द्रहय . मगचती रूङिन प्रच पाठ्य ॥१॥ ट 


य ादालासयरसथसडे 


क ~ न कि 


८०५५4८० ( ८ ८2 & ॐ 


५ जन्माटवीप्रद्हने दववह्वि भुता, 
ॐ तत्पाद पङ्कजं चेतसं या। < 
श्रेयोवतां संदरतिनां मवपाश येत्र ध 
ॐ | राज्ञी सदा भगवती मतु प्रसन्ना ॥२॥ ६ 
8 # भाष # < 
8 इमज्ञन चुरण चछ्िञ्मि सून्दि मनि सन्ज्ञ दारा , ध 
@ जन्म वन बनिथ अग्नी छल लादि ज्ालान्‌। क्ख 
9 भक्तयन इमन यसू बन्दन . ससार चटान्‌ | ध 
दि... : रज्ञा दृह्य मगवती रूकजिन प्रसन्न पाटय ॥२॥ ध 
9९१०९९60 
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यदनु राक्षपदुषटचेतो, ध 
ख न्यगमापितं चरणन उराशङ्जितेन । ध 
3 देवहदयं ्रविक्ाखयन्ती, र 
< राज्ञी गवती वत प्रसनं @ 
| राज्ञी सदा भगवती भवतु प्रसन्ना । ३ ८ 
2 [= पृ # 
ड | भाष . ह 
@ै यमि दीविचे अघर दानव दुष्ट महान्‌ §> 
< रूचि पादनूय तल रटिथ इवच युस सपनान्‌। शि 
3 इन्द्राज्ञ व्ययि-ति दीवन हदयस सु फलवान्‌ , ह 
९ राज्ञा द्रहय भगवती रूज्जिन प्रसन्न पाठय ॥३॥ 
<8 ओ 
3959325९ ॐ 


(ठठ ८४ ( 51 5 6९ & & € ८.८८. 
3 दुःखाणेवे हि पतितं एरणागरतं या, 

ध चोद्धत्य सा नयत्ति धाम फं द्ान्धि | 
ध विष्ण्गनेन्द्रमिव भीत भयापह, | 
9 ` राज्ली सदा भगवती मवतु प्रसन्ना ॥४॥ 
3 

€ 

ध 


७4 & ॐ 


(ख 
त, 


९९९ ७ 


# भाप # 


शरनागतन तू प्यमूत्यन यस दुःख छु त्रासान्‌ , 

सुय दुःखकरानक्छ्य मनि दूर स्युक्ती कि दिवान। 
8 मय मन्त्र, रान युथ रघन हर्त प्थप्ण भगवान › 
§ “राज्ञी हय भगवती रूकिन ग्रसन्न पाठय \1४|। व 
© .,42229 


3. 


& ॐ 


व ~ 


9/५) 62522८8 
यस्या शचित्रसद्िलं हि जगदपश्च , 


कृक्त। व्रिलीनमपि सृष्टिविचयुषटिरूपात्‌। 


6. ~ 
आन्िसत्त्य्‌(वृरत {चद्‌ [चत्स्वसाचं } 


राज्ञी खदा सग॒वती म्रतु प्रसन्ना ॥५॥ 





६ # भाप # 

त युस स्मेर जगत रेगू रंग स्थावर ज्न्गम रूप, 

ट तस सन्ज्ञ विथ सू च्रास्ान उत्पत प्रलय रूप । 
| व्यचि सुय निधय नेरान युद आस लय रूप, 

र राज्ञा द्रहय मगवती रुक्जिन प्रसन्न पाठय ५ 
2 2 95 ॐ 23 २ 299 322ॐ 


(6८० = 6 ८८ ४८ 
& यत्यादपङ्कजरज कणन प्रसादा, ६ 
स द्यो गीश्वरविंगतकल्सपमानसैर्तत्‌ । क 
व पराप्तं पदं जनिविनाशरं परं सा, & 
4 ज्ञी सदा भगवती भवत्‌ प्रसा ॥६॥ 
ॐ ध्न 
` ए मा &@& | 
यमि सृन्जि पादगरदिं सृत्य योगी दवरत्र मन ह | 
ॐ8 मल तथ ह्वततख अद्‌ च्टयुुख ज्यान सरन वर्धन) च 
3 ग्रसाद उन्योख परम धाम प्रोबुख चि रोज्ञाय्‌ , @ 
@ राज्ञा य मगवतती ` रूज्िन प्रसन्च पाघय | | 
द. 1९111. 1110010) 26: । 


२८८८८ & ( ६ 1५०८०८० ९६ & 


8 

ट यृत्पदप्ङ्कजरजास सनभलाच) > 
छ संमाञयन्ति शिवविष्ुविरिशि देवैः । ध 
स व नि 
 सूगवान्यऽपधिसतनोः प्रखुतानि माता ष 
ध धि 
र राज्ञी सदा भगवती भवत प्रसन्ना ॥७॥ @ 
8 # भाष # धट 
र यमि सून्जि पाद्‌ गर्दि सूत्य मन मल दु हारान्‌ › ध 
ट व्रह्मा विष्ण तू. शिव द्धी तिम पाद्‌ च्छारान्‌। 
ह प्राश्चात जन्म परप ती माता च्य नमान्‌ ह 
ध राज्ञा द्रदय सगवती रूञिन ब्रसन्न पाल्य ॥५॥ 1 


॥ 


2 


०2९९०९०. 


ॐ 


(छ 


| 
(3८०९४०८८ ( १८ ८8८८ ८ ६८ © 





यदशंनामृतनदी महदोचयुज्ञा, (1 
संसावयत्यखिलमेदगुहास्वऽनन्ता । द्ध 

& तष्णाहरा सुकृतिनां मवतापह्रौ, [६ 
राज्ञी सदा भगवती यवत्‌ प्रसन्ना ॥=॥ च 

ॐ माप ॐ ध 

3  अख्त वानि वरिधूय दशैन नदी स्वयः क 
स्वय छय अनन्त वरिन-माव स्घ्रूनूय छथ चूर सुय । कै 

सन्ताप तरेण चद्टूनि सत पुरुपनथ स्वय ध्‌ 
राज्ञा रद्य सगव्रतो रू।ज्न प्रत्न पाघ्य (5 ध 


11111771 ९ 


54 ८ (6 6. € &( ११ १०८५ 
यत्पादचिन्तन दिवाकर्रर्मिमाला, 
चान्तवहिष्करणवग॑सरोजपण्डम्‌ | 
ज्ञानोदये सति विकास्य तमोपहत्री 
राज्ञी सदा भगवती भवतु प्रसन्ना ॥६॥ 
भाष्‌ .# 


जृचू सथ. सर्ज दहिषमाल समरन चि यस पाद, 
अन्ताहकणे-बह्यपक्ण प्रम्पोप उल पाद्‌। 
वुज्ञवान छय ज्ञान. फएूलव्रान गटकार चटान पाद 
राज्ञा द्रहय मगवत्ती रूज्जिन प्रसन्न पाल्य ॥६॥ 


ल र 


@&९,& ५०) 2) > ०) €>) >) >) >) र 
लस 


& 


82 


3८८८५८८८ &( १२।८९ ८ ८ &&& 

ड ह सस्थिता सकलं शब्दमयी भवानी, = । 
3 वाग्वादिनी हृदय पुष्कर चारिणीया। ध 
ध हसीव दस रजनीश्वर वदहिनेत्रा, ` ध | 
५ राज्ञी सदा भगवती भवतु प्रसन्ना ॥५॥ ट 

५ | # भाष # (1 

स हंसस खसिथ सकल शब्दमयी सवनी, ध 

(8) हदयि कमलसूय मन््ञ वसान स्वय वाकवानी । 

8 सूय चन्द्र अग्नि न्यत्रव स्वय हंसानी, ध 

राज्ञा हय भगवती रूक्जिन प्रसन्न पश्य ॥५॥ ष 

820९९92२ 


४५०५८०७८ & 2 ( १२८००८८४ && => 


& यासोम सूयं॑ वपा सततं सरन्ती ६ 
त मूलाशरयात्तडिदिवाऽऽबिभिरन्धमीदया । 
= मध्ास्थता सक्रल नाडिसभूह पूर्णा, व 
थ राज्ञी सदा भगवती भवतु प्रसन्ना ॥८॥ ८ 
< 8> 
4 % भाष # ष 
ॐ सथेचन्द्र रूप ददिषज्ञन व्वथितूय छ्य फेरान्‌ › 9 
४ मूलाधार प्यर्‌ ब्रह त्रह्मरन्द्रस . तान्‌। @ 
ॐ मन््ञमाग विहि छय सारिनूय नाडियन स्व पूरान्‌ , £> 
ध राज्ञा द्रहय मगवती रूज्जिन प्रसन्न पाछ्य ॥२॥ ध 
3 १2525१९ ॐ 


५८८6666 6828 १९८८८८४ && धि 
@8 चतन्य पूारतं समस्त  जगादाचत्रा, 
(५ मात ॒प्रमेयपरिमारतया चकास्ति । 
& या पूरक्यहमिति सषदाधिरूा, ध 
ध राज्ञी सदा भगवती भवतु प्रसन्ना ॥६॥ क | 
© 8> | 
@ # भाष्‌ # नि 
४ चैतन्य जगत यसु छु जन रनगू. र्ग्‌ बनानी, न 
8 „ जान जञानवुन तू.ज्ाननी च्ययि किन्यत्रज्चानी] § 
8 यस पूणे माव श्रं प्रद पननुय थवानी &> 
ढ राज्ञी द्वहय भगवती रूकिन प्रसन्न पाठ्य ॥६॥ & 

(2 


= 


२०५०१ ९७ ७6; @ 3 


| 


९८४44 १५ ८28 
र या चिक्कमक्रमतया प्रविभाति नित्या, £ 
8 
& 


स्वातन्त्य॒शृक्रिरमला गतमभेद भावा । 
स्रात्मस्वहूपवुविमशंपेः सुगम्या, 
राज्ञा सदा भगवती भवतु प्रसन्ना ॥१०॥ 


कमे-कनं च्यत शक्त ॒युषु दह्‌ छय वासान्‌ , 

तिन मव किन्य स्व निमेल स॒तन्त्रमाव सान । 
दम त्रात्म च्यनतन करान तिम द्री लवान थान्‌ , 

राज्ञा द्रहय सगवरती रूञ्जिन प्रसन्न पाल्य ॥१०॥ 
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© 
©> 
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ह 
¢ # भाष # 8 
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ई ©> 
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360 १६) कक 


याङ्रत्य प्वकानमालनलालसेस्तंः, 6 
ध श्यते निखिल वेच गतापि शधरत्‌ । & 
८8 सन्तध्रता पर्रमातृपदं विशन्ती, 
ध राज्ञी सदा भगवती भवतु प्रसन्ना ॥११॥ £ 
3 ॐ भाष # & 
व इम छी लगिथ उ्यमशेस मन्त पञ्चकरतूकिस्‌ , & 
ढे प्रथ छनि मनज्ञ बुद्धान छिस प्रथ छुनि वु्रान दिस । कि 


हृष्यार्‌ छ्य पद्‌ रटिथ स्वय शक्ति छय गुण छिस 
राज्ञा द्वहय मगवती रजिन प्रसन्न पाठ्य ॥११॥। क 


०१०७०७१७ ® (2.8 


छल 


८४८८८ ८८ &&&& (१५ ०८4८ &&& ८ &&@ 
याऽनुक्तरात्सनि पदे परमाऽम्रताब्धौ, 

स्वातन्त्यशक्कि लहरिवहिः सरन्ती । 
संलीयते स्वरसतः स्वपदे सभावा, 


(०१००१००) ९७०९) ७०) (2) 


राक्ञा सदा भगवता भवतु प्रसन्ना ॥१२॥ 
# भाप 


पानि प्रान थानू पनने यवस उ्वथि तिच्छय जन्‌ ; 

यिथू व्वुधि तरन्ग अमृत सूत्य मरिथूय समन्द्रन । 
व्यथि सत्य निवान च्छि सौरुय फीरिथ त्वतुय जन, 

राज्ञा हय मगवती रूक्जिन श्रसन्न पाण्य ॥१२॥ 


262७७ 
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3099908 ( १-)08909 68 & 
ध मेशेः ` सदेवहिद्रीषु विचित्रवाग्मिः ह 
8 गायान्ति या भगवतीं परिवादिनीभिः । द 
8 विद्याधशरहि पुलफाङ्कित विग्रहाः सा, व 
ल राज्ञी सदा भगवती भपतु प्रसन्ना ॥१३॥ & 
| भाष न 
< न 
@ न्यती समीरच्यन ग्बफन नाना प्रकार गीत, 8 
8 ग्यवान छि च्ये सगवत्ती सेतार स्वर सृत्य। & 
ध समू दषे खान व्यध्याधर गायन कराने दरुत्य, ध 
8 ` राज्ञा ह्य भगवती रूजिन प्रसन्न पाठ्य ॥१३॥ 
<8 


९ ७3 > 92 9 9 2.9 9 


=> „~~ 


1 6 109 ( १६) 6424 
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= राक्ञो सदा सवती मनसा स्मरामि ॥ र 
< रती सद्धा सवती वचसा गरणामि ॥ 

ॐ † राज्ञो सदा सणवती शरसा नमामि ॥ ह 
-& राज्ञो सदा यवती शरणं प्रपद्ये ॥१५॥ 8 
ध % भाष # & 
ॐ राज्ञा द्रदरय जगवती मनू. क्रिन्य स्वरानद्ुस ॥ ध 
र राज्ञा दटय भगवती अयति क्रिय परान दु ॥ ह 
ध राज्ञा हय सगवात्‌ कल ।कन्य नमान हुस ॥ र 
ॐ रज्ञा द्रढय सवती चआ्रामुत शरण चछ्युस ॥ 
& राल्धाः प्नाव्रमिद्‌ं पुस्यं यः पठद्धरक्तिमान्नर +£ 
& नित्य देच्धाः प्रसादेन शिवसरायुज्यमाय्तुयात्‌ ॥ & 
9 ति श्री जगदृर्वास्तुति-राजानक-विध्याधर विरचिता शुमदा ध 
३ बोभूयात ॥ 21 इति शिवम (= 
८५५८ ॐ 2 60 २ 3 92.258 
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पु क्रतक्नता 
ज्ञात हवि करिश्री स्पामी विध्याधर जी महाराज विरचिता 1 
१ 3 


छ 

4 शरी राज्ञस्तुति की काशमीरी भाषास जो दीका श्री महादेवजी द्रु 
शने की है उसके अतियुक्तं सेवंक ने अपनी वुद्धि -श्रनुसार की 
ध काशमीरी मापा से अनुवाद क्या है| जिसको देवनागरी षु 


हु सापामें प्रकाशत किया। ट" | 


क = 2 
श. इस का्ैमें श्रीमान नीं कण्ट जी सेवक श्री स्व्रासी 
धिषयायर जीका हार्दिक धन्यवाद देनाद्र। स्वमी जी के 
प सेवक्र' अर राज्ञा-भगवती प्रभिर्यो स च्राशा है कि श्मगर मेरी | 


(1 । 

छ रि. त्‌ = द 1 
र शक्ति प्िटिग प्र॑स्‌. जम्मू मं पुर प्रकाशित की । 
पग 


४ व 


~ 


ई व्ररी रह गई हो तौ क्लमा करं। (सपरू) ५२. 












कै 


